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मुद्रित हारा ¡ | न 
गुइकुल कांगड़ी फार्मसी-मुद्रणालय, हरिद्वार । । डू 
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र । श्रो३्स्‌ ॥ 


प्राक्कथन 


जिस यमी-यम सूक्त को व्याख्या से पूर्व यह प्राक्कथन 
लिखा गया है इसको भी एक विचित्र कहानी है! मेरे 
पास ग्ुयाना निवासी सत्यप्रकाश रामबहल जी, जो हमारे 
योग्य शिष्यों में एक हैं, ग्राये तथा उन्होंने सायणाचार्य द्वारा 
किये भाष्य से ऋग्वेद १०. १० को दिखाकर पूछा कि क्या 
वेद मन्त्र ऐसा ही वणान करते हैं ? क्योंकि सायणभाष्य के 
अनुसार यमी अपने भाई यम से सहवास को तीब्र इच्छा 
व्यक्त करती है। यद्यपि यम उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहों 
| करता तथा हढ़ता पूर्वक उसका निषेध कर देता है किन्तु उस 
सूक्त से इतना तो ध्वनित होता है कि वेदिक काल में बहुन, 
| भाई के साथ सहवास को बुरा नहीं मानती थो ग्रन्यथा यमी, 
' यम से इतना आग्रह क्यों करती ? ऐसी ही शंका ग्रार्यसमाज 
कीरतपुर (बिजनौर) के स्वाध्यायशील श्रौ रमेशचन्द्र जी 
| तथा सेठ दीपचन्द जी ने भी व्यक्त को थी, जो उनके सम्मुख 
| ग्रथवेवेद का अर्थ सहित यज्ञ करते समय श्रथवंवेद के १८ वें 
| काण्ड के प्रथम सूक्त को पढ़ते समय आई थी। 


YAY NE BRS BW ISI RTT” 


मैंने उन्हें इस पर विशेष विचार करने का ग्राइवासन 
दिया तथा श्रनेक विद्वानों के ऋरवेद तथा ग्रथववेद के भाष्य 
। प ढ़े। पढ़ाना-पढ़ने से कठिन कार्य है। किन्तु मैंने विद्वानों के 
| भाष्य से सहयोग लेकर चिन्तन किया तथा उसे इस सूक्त को 
!पढ़ाकर सन्तुष्ट किया । 
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मैने यम को जीव तथा यमी को प्रकृति मानकर इस 
सूक्त की व्याख्या की है, मेरी दृष्टि में इस सूक्त में उच्च 
ग्राच्यात्मिक ज्ञान भरा हृग्रा है। मैं चाहता हं कि सुधी पाठक 
भी इसका रस चखे । 


यदि महषि दयानन्द का भाष्य इस सूक्त पर होता तो 
हमें बता-बनाया राजमार्ग मिल गया होता जिस पर हम 
सुगमता पूवंक चल सकते । किन्तु उनका भाष्य न होने के 
कारगा हमें श्रन्धेरे में टटोल कर मार्ग देखना पड़ता है। फिर 
भी जिन विद्वानों से मुझे इस विषय पर चिन्तन में सहायता 
मिली है मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हुं । ग्रन्य विद्वानों के 


सुझाव तथा सम्मति से मुझे श्रागामी संस्करशा में सहायता 
मिलेगी । 


विदुषा मनुचर:- 

सत्यब्रत राजेश 

प्रा० गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार (सहारनपुर) 

दयानन्द नगरी ज्वालापुर 
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॥ घ्रो३म्‌ ॥ 
यम-यमी सूक्त की आध्यात्मिक व्याख्या 
भूमिका 


| | ऋग्वेद दशम मण्डल का दसवां सूक्त यम-यमी सूक्त 
` कहलाता है । इस सूक्त के देवता तथा ऋषि यम-यमी ही 
हैं । इस सूक्त में १४ मन्त्र हैं, जिनके देवता प्रायः श्रयुज- 
बिषम संख्या वाले मन्त्रों की यमी तथा सम संख्या वाले 
मन्त्रों का यम है । यम-यमी को वँवस्वत श्रर्थात्‌ विवस्वान्‌ 
के पुत्र-पुत्री कहा गया है । संस्कृत में विवस्वान्‌ सूर्य का 
वाचक भी है । सूर्य से इनकी उत्पत्ति के विषय में निरुक्त 
तथा वृहद-देवता में एक कथा ग्राई है, जिसके श्रनुसार 'त्वष्टा 
की पुत्री सरण्यू ने विवस्वान्‌ ग्रादित्य से पुत्र-पुत्री रूप जोड़े 
| को उत्पन्न किया । सरण्यू अपने से भिन्न दूसरी स्त्री सवर्णा 
f को श्रपना प्रतिनिधि बनाकर भ्रश्‍व का रूप धारणा करके 
] भाग गई । वह विवस्वान्‌ आदित्य भी ग्रश्‍व का रूप धारण 
करके उस सरण्यू के पीछे जाकर उससे मिला। तब उनसे 
ग्रर्विद्वय का जन्म हुश्रा तथा सवर्णा से मनु की उत्पत्ति 

= हुई! | 
र वस्तुतः सूर्यं से उषा तथा दिन की उत्पत्ति होने के 
कारणा इन्हें सूयं के पुत्र तथा पुत्री कहा जाता है। रात्रि 


| ` १--द्र० निरुक्त १२.१.१० तथा बृहदु-देवता ॥ 
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तथा दिन का भौ सूर्य से सम्बन्ध है। क्योंकि सूय के निकलने 
पर दिन होता है तथा सूर्यास्त होने पर रात्रि का प्रादुर्भाव 
होता है । शतपथब्राह्मण भो दिन-रात को विवस्वान्‌ सूर्य द्वारा 
प्रादुर्भूत मानता है' । श्रतः यह्‌ जोड़ा दिन-रात्रि का भी हो 
सकता है । तिरुकतकार, इतिहासकारों के मत को उद्धत 
करते हुए भो इस सूर्य से उत्पन्न जोड़े को वायु तथा विद्युत 
मानते हैं । किन्तु सायणाचायं जेसे वेदभाष्यकार इतिहास का 
प्रनुस रण करके इस सूक्त का ऐसा प्रर्थ करते हैं जिससे इस 
सूक्त में यह स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि यमी भ्रपने भाई 
यम से सहवास को कामना करती है तथा यम द्वारा, उसकी 
इस प्राथना को स्वीकार न किये जाने पर वह अनेक तर्क 
युक्ति तथा श्रान्तरिक भावों में उद्रेक लाने वाली बातें कहती 
है । इसी प्रकार के भ्रर्थो ,को देखते हुए इरावती कार्वे जेसी 
व्यक्ति वेदिक काल में भाई-बहन के विवाह जेसी प्रथा का 
प्रचलन मानते हैं जिससे वे दिक काल में नियम, संयम तथा 
मर्यादा जेसी कोई चीज न होने का भाव निकाला जाता है । 
इसप्रकार वेद तथा वं दिक संस्कृति बदनाम होती है तथा वेद से 
निरंकुश यौन सम्बन्ध सिद्ध करने को व्यर्थ प्रयास करने वालों 
की वाणी तथा लेखनी को बल मिलता है जबकि वैदिक 
जीवन श्रत्यन्त संयत, नियमबद्ध तथा मर्यादित है । 


क 


१ - ग्रसौ बा श्रादित्योविवस्वानेषु, हाहोरात्रे, विवस्ते ॥। 
॥शत० १०.४ २।४॥ 
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यस-यसो का परस्पर सम्बन्ध 


यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यम-यमी परस्पर पति-पत्नी हो सकते हैं, भाई-बहन 
नहीं । सायण जेसे भाष्यकारों द्वारा यम-यमी को भाई-बहन 
मानने के कारणा ही यह वेदज्ञान को कलंकित करने वाला 
अनथे उत्पन्न हुआ । यदि इस सम्बन्ध को पति-पत्नी रूप में 
स्वीकार कर लिया जाये तो सारी विसंगति दुर हो सकती है। 
वस्तुतः यम-यमी का पति-पत्नी सम्बन्ध ही बन सकता है, 
भाई-बहन का सम्बन्ध नहीं । क्योंकि “यमी पद' 'पूंयोगादा- 
ख्यायास्‌' सूत्र से यम शब्द से स्त्रीवाचक “ङीष्‌? प्रत्यय लग 
कर बनता है । इस सूत्र के श्रनुसार यह “ङीष्‌? प्रत्यय वहीं 
लगेगा जहां पति-पत्नी भाव विवक्षित होगा । सिद्धान्त 
कौमुदी की बाल मनोरमा टीका में 'पुंयोग' पद की व्याख्या 
करते हुये लिखा है--शरकुवे ती पार्पं भरद कृतान्‌ वधबन्धादीन्‌ 
यथा लभते एवं तच्छब्दमपि, इति भाष्यस्वारस्येन जाया- 
पत्यात्मकस्यैव पूंयोगस्य विवक्षित्वात्‌ इस प्रकार इस टीका- 
कार ने भी महाभाष्य के ग्राधार पर पति-पत्नी भाव में ही 
'डीष्‌? प्रत्यय स्वीकार किया है । स्वयं सायणाचार्य ने भी 
ताण्ड्य महा ब्राह्मणा के भाष्य सेः यमी का ग्रथ यम की पत्ती 


१--म्रष्टाध्यायी ४.१.४८ 
२--एतेन खलु साम्ना पुरा यमो यमस्य पत्नी यमं स्वगंम्‌ लोक- 
| मगमत्‌ ॥ (ताण्ड्य महाब्राह्मण प्रध्याय ११, खण्ड १०.२३ 
का सायणभाष्य पञ ४२५) ` 
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ही किया है । जहां यम शब्द से पत्नी भाव न होकर बहन 
का श्रथ होगा वहां पूर्वोक्त सूत्र से 'डीष्‌” प्रत्यय न होकर 
'श्जाद्यष्टाप्‌” सूत्र से 'टाप्‌' प्रत्यय लगकर यमा पद बनेगा 
यमी नहीं । जैसे गोप की पत्नी होगी तो गोपी कहलाएगी 
तथा बहुन होगी तो गोपा । ग्रतः यम-यमी पति-पत्नी ही हैं 
भाई-बहन नहीं । पारसीमत में भी थिम के साथ उसकी पत्नी 
यमिक का उल्लेख मिलता है । 
वेदों के तत्त्वज्ञ, श्रदुभुत प्रतिभा के धनी,महषि दयानन्द 
सरस्वती ने भी यम- यमी को पति-पत्नी माना है। उन्होंने 
सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थं समुल्लास में पति द्वारा सन्तानोत्त्ति 
में असमर्थ होने पर ग्रपनी पत्नी को इस सूक्त के दशम मन्त्र 
द्वारा श्रादेश दिलवाया है कि-"हे सौभाग्य की इच्छा करने 
हारी ! तू मुझसे (ग्रन्यमु) दूसरे पति कीं इच्छा कर, क्योंकि 
ग्रव मुझसे सन्तानोंत्पत्ति की अ्राशा मत कर ।* 
इसी आधार पर निरुक्तभाष्य में चन्द्रमणि पालीरत्न ने 
तथा श्रन्य वँ दिक विद्वानों ने इस सूवत की उपर्युक्त श्राशय- 
परक व्याख्या की है । हमें उस प्रकार की व्याख्या भी मान्य 
है तथापि हम ग्राचायं विश्वेश्वर के ग्राधार पर इस सूक्त 
१--प्रध्टाध्यायी ४.१.४ 
२--द्र०, ऋग्वेद पर एक ऐतिहासिक इष्टि--- 
पं० विध्वेश्वरनाथ रेऊ ॥ पु० १७४ ॥ 
३ - अन्यमिच्छस्वसुभगेपतिमत्‌ ।। ऋ० १०.१०.१० ॥ 
४--सत्याथे प्रकाश समु० पृ १७२, 
रामलाल कपूर ट्रस्ट सन्‌ १९७२ री 
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की ग्राध्याह्मिक व्याख्या प्रस्तुत करेगे । वेद मन्त्रों की आधि- , 
भौतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक व्याख्या विद्वानों द्वारा 
| मान्य है ही, श्रत: इस व्याख्या से ग्राध्यात्मिक रस का भी 
| सुधी पाठक पान कर लें । 
' इस व्याख्या के अनुसार 'विवासयति नाशयति प्रलय 


! काले विइवंस विवस्वान्‌ परमेशवर:'प्रलय में संसार का उच्छेद 

| करते वाला परमात्मा विवस्वान्‌ है । उस परमेश्वर द्वारा निय- 
अ न्त्रित होने के कारणा पुरुष (जीव) तथा प्रकृति.ये दोनों यम' 
यमी है । इन्हीं के ग्राकषेण विकषंरा की सुन्दर झाका उप- 
युक्त सूक्त में प्रस्तुत की गई है । उषा सूक्त कः भांति इस 
सक्त में भी प्रकृति का मानवीकरणा किया गया है। वहां भी 
उषा को मानव जैसी चेष्टाओं से युक्त दिखलाया गया है । 


सांख्यकारिका में ईश्वर कृष्ण ने प्रकृति को नर्तको के रूप में 
प्रस्तुत किया है । एक अन्य कारिका में प्रकृति को कुल- 


ह 
वधू से भी अधिक सुकुमार बतलाया गया हैं । 
a5 १--द्र० ऋग्वेद ३.६१ श्रादि सूक्त ॥ 
२--रंगस्य दशंयित्वा निवतंते मतंकी यथा ठृत्यात्‌। 
| पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाञ्य तिवतंते प्रकृति: ( 


॥ साँस्यकारिका ५६ ॥ 
जैसे रंगमंच पर नृत्य दिखाकर मर्तकी उत्य से निवृत्त हो 
जाती है वैसे ही प्रकृति भी पुरुष को अ्रपता स्वरूप दिखाकर 
| निवृत्त हो जाती है । 
| ३-- प्रकृतेः सुकुमारतरं न किचिदस्तीति मे मतिः । 
या दृष्टास्मीति न पुनर्दशनमुपैति पूरुषस्य । वही ६१ ॥ ` 


| 
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इस यम-यमी सूक्त में भी यमी प्रकृति पुरुष को अपने 
साथ बांधना चाहती है । वह पुरुष को श्रपने नियन्त्रण में 
रखना चाहती है। इसीलिये उसे यमी कहा गया है। पुरुष को 
अपने साथ बांधने में हो प्रकृति की सार्थकता है । रूप को 
देखने वाला न हो तो उस सौन्दर्य का महत्व ही क्या? 
अरण्य में खिला फूल जब किसी की श्रांखों को न लुभा सका 
तो उसका होना न होना बराबर है। जैसे स्त्री भ्रपने 
पति को वैरागी बना पसन्द नहीं करती इसी प्रकार प्रकृति 
भी यही चाहती है कि पुरुष सदा मेरे संकतों पर 
चलने वाला मेरा दास रहे । यह वभी भी मुझसे पृथक्‌ न 
हो । उधर प्रकृति की वास्तविकता को जानने वाला पुरुष 
इसके बन्धन से मुक्‍त होना चाहता है। वह जानता है कि 
प्रकृति के सहबास का परिणाम है जन्म-जन्मान्तरों तक रहने 
वाला बन्धन । छिन जाएगी मेरी स्वतन्त्रता, रह जांएगी पर- 
तन्त्रता की बोकिल बेड़ियां। कटुक परिणाम निकलेगा 
इस मीठे स्वाद का। मुझ पर सवारी करेगी यह प्रकृति । एक 
दिन पुष्प की पंखड़ियों की भांति मुरा जाऊंगा इस विश्‍व” 
वाटिका में । फिर न रहेंगे मेरे रूप को सराहने वाले भ्रमर श्रौर 
न फटकेंगी मेरे पास मरकन्द की लोभी मधुमक्खियां । शौर 
होकर बिखर जाऊंगा धरती को गोद में, और हो जाऊंगा 
मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी । भूल जाऊंगा पुरुष स्वरूप को 
और समझने लगूंगा अपने को प्रकृति का बना हुश्रा पुतला । 


मैं न करू गा ऐसी भूल । में पुरुष हूं, प्रकृति का शासक, उस 
का पति । मैं भ्रपने उस स्त्ररूप को न भूलूंगा, नहीं करू गा, 
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प्रकृति का संग । इस संसारमें पद्मपत्र की भांतिसंसार सागर में 
रहते हुए भी उसके सम्पकं से पृथक्‌ रहूँगा। और बहुत हैं जो 
इसके रूप के लोभी हैं, यह जाये उन्हीं के पास, रखे उन्हीं से 
सम्बन्ध । 

प्रकृति तथा पुरुष के इसी द्वन्द्व को प्रदर्शित किया गया 
है इस सूक्त में । विज्ञपाठक पढ़ें, रस लें, सोखें तथा प्रकृति 
विजयी पुरुष बनकर अपने पौरुष का परिचय दें । 

प्रब सूक्त के मन्त्रों तथा उनके र्थो का श्रवलोकन करे 


ग्रों चित्‌ सखायं सख्या ववृत्यां, तिरः पुरु चिदर्णवं जगन्वान्‌ । 
पितुनंपातमा दधीत वेधा, ग्रधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥ 
०१०.१० १॥। 
इस मन्त्र का देवतायमी, पुरुष का नियन्त्रण करने वाली 
प्रकृति है जीव तथा प्रकृति के मेल से ही संभार प्रवाह 
चलता है । प्रकृति के बन्धन से मुक्ति ही जीव का मोक्ष है । 
प्रकृति मानो पुरुष को श्रपने साथ बांधने की कामना से 
कहती है - 
तिरः--अनेकविध वक्रताग्रों श्रर्थात्‌ ग्राधिभौतिक, 
` ग्राबिदैविक एवं ग्राध्यात्मिक इन तापत्रय मे भरे पुरु प्रणवम्‌ 
इस विशाल संसार सागर में जगन्वान्‌-गया अर्थात्‌ फंसा 
हुआ यह वेधा:'---विविधकमेकर्ता पुरुष प्रतरम--इस संसारसे 
पार होने का दीघ्यान:--ध्यान या कामना करता हुआ (ग्रधि- 


कक ह र क क्क टस 


१--विदघाति श्रनेकविधकर्मारि स वेधा जीव: । 
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क्षमि) इस संसार में पितुः-संसार प्रवाह रक्षक क्मजाल का 

तयातम्‌ ग्रादधीत-पतन ग्रर्थात्‌ उच्छेद न कर डाले उ--ग्रतः 

मं प्रकृति सखायं चितू--अपने सखा जीव को सख्या- मैत्री 

भाक से श्राववृत्याम्‌ ग्रावृत्त-ग्राच्छादित करलू ग्रर्थात्‌ अपना 

पसारा फेलाकर इस जीव को फंसा रखे । 
इस विस्तीणो विशव में प्रनेक प्रकार की वक्रताएं हैं। कहीं 

्रन्य प्राणियों से मिलने बाला दु:ख है, कहीं मन इन्द्रियों से 

तथा देवी शक्तियों जल शीत ग्रीष्म ध्रादि के ग्राधिक्य यान्यूनता 

से होने वाले दुःख है तथा कहीं ञ्रज्ञानादि ग्रात्मिक क्लेश हैं । 

जीव इनमें घिरा हुआ कहीं इनसे तंग भ्राकर इससे पार होने 

की वात न सोचने लगे तथा निष्क्राम कर्म करता हुश्राइस संसार 

प्रवाह को निरन्तर चलाते वाले कर्मजाल को काट कर इस 

से बाहर न ग्रा जाए, ग्रतः मेरा कर्तव्य है कि श्लपने मैत्रीभाव 

का प्रदर्शन कराकर इसे यह अनुभूति करा द कि इसकी सर्वा- 

धिक हितचिन्तक मित्र मैं, केवल मैं प्रकृति ही हूं मेरे से दूर 

होकर इसे ग्न्य प्रेम करने वाला मित्र कहां मिलेगा यह भाव 

इसके मस्तिष्क में दृढ़ करके इसे अपने साथ बांधे रख । यह 

मानो प्रकृति चाहती है । ह | 
पुरुष प्रकृति की वास्तविकता को जान जुका है। उसके | 

सम्मुख श्रनेक ऐसे वीर पुरुष हैं जिन्होंने भ्रपने को प्रकृतिसंग | 


से ग्रछूता रखा है। ग्रतः वह इस मंत्री का प्रत्याख्यान करता 
हुभा कहता है— 
आप य क क याय 
९२- पाति संसार प्रवाहमिति पिता कमसमूहस्तस्य। 
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न ते सखा सख्यं वष्ट्येतत्‌ सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो भ्रसुरस्य वीरा दिवो धर्तार उवविया परिख्यन्‌ ।। 
।।१०.१०.२।। 

ते सखा-तुम प्रकृति का सहचर मैं 'एतत्‌ सख्यम्‌-इस 
मंत्री को न वष्टि-नहीं चाहता यत्‌-यतः क्योंकि 
सलक्ष्मा- समान लक्षणों वाली तू विषुरूपा भवाति--विषम 
रूप वाली बन जाती है ग्रर्थात्‌ पहले तू भ्रपने जेसी सुखदायी 
| है किन्तु परिणाम में दुःखद बन जाती है,महस्पुत्रास:- 
महान्‌ प्रभु के पुत्र--उपासक असुरस्य वीरा-श्रासुरी शक्तियों 
पर बिजय प्राप्त करने वाले वीर दिवः धर्तारः--दिव्यज्ञान 
को धारण करने वाले लोग उविया-इस विशाल प्रकृति पुरुष 
संयोग का परिख्यनु--परित्यागकर देते हैं । 


मुमुक्षु जीव को अपने साथ बांधकर रखने का प्रकृति का 
यह स्वप्न पूरा न हुआ । क्योंकि वह जानता है कि अपने जसे 
स्वभाव की लगने वाली यह प्रकृति परिणाम में विषमता में 
डालने वाली बन जातो है | इसके साथ लगने से ही स्वभाव से 
पवित्र तथा निष्पाप जीव की यह दशा हुई है किवह 
प्रनेक दुःखों से ग्रसित हुआ नाना योतियों में भटकता 
फिर रहा है । फिर उसके सम्मुख ऐसे वेद मन्त्र उपस्थित हैं 
जो प्रेयमार्ग से श्रेयमार्ग की ओर जाने का इंगित करते हैं । 
इस मन्त्र में श्रेयमार्ग की श्रोर चलने के तीत उपाय वशित 
हैं, प्रथम, व्यक्ति महान प्रशन का पुत्र ग्र्थात्‌ उपासक बन जाए 
(महस्पुत्रासः) महात्‌ प्रभु के भक्त का लक्ष्य भी महन्‌ होता 
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चाहिये । दूसरा उपाय है भ्रासुरी शक्तियों पर निरन्तर विजय 
प्राप्त करना (भ्रसुरस्य वीरा:)ग्रपने मन में श्रासुरी भावों को 
पेर भी न रखने देना । जेसे वोर लोग सीमा की रक्षा करते 
हैं रोर शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भ्रपनी सीमा 
में नहीं श्राने देते इसी प्रकार भ्रासुरी प्रवृत्तियों से भ्रपने भ्रन्तः- 
करणा को रक्षा करनी, उन्हें भ्रपने पास भी न फटकने देना । 
तीसरा उपाय है दिव्य ज्ञानका घ।रण करना । जब तक प्रकृति 
पुरुष तथा परेश का यथार्थं ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति 
प्रकृति के ग्राकषेक पाश से छूटना ही नहीं चाहतां; फिर 
उससे पृथक्‌ होने को कामना तो होनी ही कहां साथ ही पह 
भी बतलाया है कि प्रकृति का जाल विस्तृत है, मुमुक्षु को 
सदेव जागरूक रहना ग्रावश्यक है, भ्रन्यथा मोह लोभ आदि 
का न जाने कौन सा जाल फेंककर यह जीव को फंसा ले।।२।। 


प्रकृति पुरुष के उस उत्तर से निराश नहीं होती किन्तु 
उसे पुनः समभाती हुई कहती है-- 


उशन्ति धा ते श्रमृतास एत देकस्य चित्‌ त्यजसं मर्तस्य । 
नि ते मनो भनसि ध्याय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥ 
।'१०.१०.३॥। 

एकस्य चित मत्येस्य--किसी एक मानव के प्रर्थात्‌ किसी 
गिने-चुने व्यक्तिके लिएत्यजसम्‌ त्यागे जाने वाले प्रकृति पुरुष 
के संयोग को-घ उशन्ति- बहुतसे लोग चाहते हैं,ऐसा होने पर 
भी वे भ्रमृतासः--श्रमर हैं--अ्रमृतका भोग करने वाले हैं प्र्थात्‌ 


| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| | 
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गुहस्थो भी मोक्षमार्गे के पथिक हो सकते हैं। श्रस्मे--इस तथ्य 
को ते मनः--श्रापके मन को श्रर्थात्‌ तुक पुरुष को मनसि 
मन में निघायो--निरन्तर धारण करना चाहिये-भली प्रकाय 
समक लेना चाहिये, ग्रतः श्राप जन्युः संसार के उपादान- 
कारणा मुझ प्रकृति के पतिः स्वामी होकर तम्वम्‌-मुभसे 
पने स्वरूप को प्राविविइयाः- मिलाश्रों अर्थात्‌ मेरे साथ 
पुणा रूप से एकाकार हो जाग्रों, अपने को तथा मुझे पृथक्‌ न 
समको । 

प्रकृति की ग्रोर से मुमुक्षु के सम्मुख एक तकं युक्‍त प्रलो- 
भन यह है कि समस्त विश्व के लोगों पर दृष्टिपात करें तो 
कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रकृति के प्रेलोभन को ठुकरा 
सके, ग्रन्यथा लोक प्रवाह उसी की श्रोर दोड़ रहा है, साथ ही 
वे लोग जो इसके सम्पक में हैं प्रमृत रूपी सुल का भोग कर 
रहे हैं तथा श्रनेक गृहस्थ भी साधना करके मोक्ष के भागी बने 
हैं । श्रतः श्राप भो मुझ प्रकृति के साथ पूर्णतया धुल मिल 
जारो तथा मेरे स्वामी बन कर मुभसे अपने स्वरूप को 
मिला दो । संसार छोड़कर भागने में क्या रखा है। भ्रापने 
भी तो इस ज्ञान से पूरवे मुझ प्रकृति के साथ श्रपना सम्बन्ध 
बनाया हुभ्रा हो था, श्रतः ध्रब भी उस सम्बन्ध को क्यों 


१. जनयति या सा जन्या प्रकृति: । इवेताशवतरोपनि{द्‌ में बह्वीः प्रजाः 
सृजमानाः सरूपाः ।। प्रकृति को अपने जेसी प्रनेक प्रजाएं उत्पन्न 


करने बाली कहा है, वहां उसे भ्रजा कहा है, वेद में इसी को जन्या 
कहा है । इबेताइरूच० ४.५।। 
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पुरुष प्रकृति के इस तकं को स्वीकार तो करता है कि 
हम दोनों चिर काल तक साथ रहे किन्तु उसकी त्रूटियों की 
ओर भी ध्यान दिलाता है । जिसकी उपेक्षा पुरुष को उचित 


नहीं है-- 


न यत्‌ पुरा चकुमा कद्ध, तूनमृता वदम्तों भ्रनृतं रपेम । 
गन्धर्वो भ्रप्स्वप्या च योषा सा, नो नाभिः परमं जामि तन्नो |। 
॥ १०.१० .४।। 
कद्ध तुनमु--त्रस्तुत: हम कसे ऋता वदन्त:--सत्य बोलते 
हुए , भ्रनृतं रपेम--यह श्रसत्य बोले, थत्‌--कि पुरान चकृम- 
हमने पहले प्रकृति से सम्बन्ध नहीं किया, भ्रव तक हम सांसा- 
रिक पुरुष बन कर प्रकृति के साथ संयुक्‍त रहे ही, मैं तो, 
अप्सु -कर्मेजाल में, गन्धवं९ श्रपनी इन्द्रियों को धारणा करने 
वाला, लगाने वाला, रहा हूं किन्तु मैंने यह देखा हे कि यह 
प्रकृति योषा --पुरुष मे मिलने तथा बिछुड़ने वाली तथा 
दुःखजाल में फंसाने वाली तथा ग्रप्बा--कमंजन्य है, श्रर्थात 
प्रकृति से मिलने वाले शरीर मन बुद्धि ग्रादि तत्त्व कर्मों के 
कारणा अच्छे या बुरे मिलते हैं, इस प्रकार, सा--वह प्रकृति 
नः--हम पुरुषों का नाभि :--बन्धन का कारण है,तत्‌ - इस 
= 2.5 0” 
१. श्रप्सु-कमंसु, श्रप इति कमंनाम ग्राप्यत इति सतः 
२. ग्रां इन्द्रियाणि घरतीति गन्षवं: । 
२. युनक्ति मिश्रयति श्रमिश्रयति सादयति 
४. नाभिः--णह बन्धने । ` 


(निरुक्त) 


च सा योषा । 
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बन्धन के कारणा हो, नौ--हम दोनों प्रकृति-पुरुष परमं 
जामि-ग्रत्यन्त सम्बद्ध हैं । 


यम ग्रर्थात्‌ मुमुक्षु पुरुष कहता है कि यह कहना तो सत्य 
न होगा कि हमने कभी प्रकृति के साथ सम्पक नहीं रखा । 
श्रेयमागं के पथिक बनने से पूर्व हम प्रकृति के साथ अत्यन्त 
सम्बद्ध थे । किन्तु तत्त्वज्ञान होने पर हमने देखा कि प्रकृति 
संयोग तथा वियोग का कारणा है, यह मिलती तथा बिछुड़ती 
रहती है । मिलने पर मोह उत्पन्न करती है तथा बिछुड़ने पर 
शोक । फिर इससे हमें जो कुछ मिलता हे वह कर्म-फल के रूप 
में हो मिलता है । यदि कर्म भ्रच्छे न हों तो यही प्रकृति हमारे 
लिये दुःख का कारणा बन जाती है | इसका संग हमारे बन्धन 
का कारणा भी है। बन्धन चाहे लोहे का हो या सोने का, है तो 
बन्धन ही । स्वणां के पिजरे में बन्द पक्षी अया बन्धन के कष्टों 
को नहीं सहता ? हम दोनों के साथ का श्रथ है मेरा बन्धन । 
ग्रतः मुझे यह बन्धन नहीं भाता, इसोलिये मैं प्रकृति से भी 
अपना सम्बन्ध नहीं रखना चाहता । 


प्रकृति पुरुष को प्रपने तर्क से कुछ श्रभिभूत सा देखकर 
पुनः एक ग्रन्य तकं उपस्थित करती है, वह है प्रादि सृष्टि में 
प्रकृति पुरुष का परमात्मा द्वारा जगत्‌-प्रवाह चलाने के. लिये 
कराये जाने वाला संयोग । प्रकृति पूछती है -क्या श्राप पर- 
मेश्‍्वर के उस विधान का भी श्रादर नहीं करते ? 
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गर्भ नु नो जनिता दम्पती कर्दवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप: । 
न किरस्य प्रमिनन्ति ब्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत दयोः ।। 
॥ १०.१०.५ ॥ 

जनिता- 'जगदुत्पादक त्वष्टा' ग्रचेतन जगत्‌ के निमाता 
सबिता-चेतन जग त के प्रेरक विशवरूप:'--संसार को विविध 
रूप देने वाले या सर्वव्यापक देव--प्रका शमान प्रभुने नु-निशचय 
ही नौ-हम दोनों को गर्भ-सृष्टि के गर्भे काल घर्थात्‌ सृष्टि 
के भ्रादि में दम्पती-सदा साथ रहने वाले स्त्रो-पुरुषों की 
भांति साथ रहने वाला कः-बनाया है, प्रस्य-इस प्रभु के 
ब्रतानि-नियम न किः प्रमिनन्ति-कभी भी व्यर्थं नहीं होते, 
नो-हम दोनों के प्रस्य-इस कतंव्य को पृथिवी उत द्यो: - 
पुथिबी के समान सहनशील स्त्री तथा द्युलोक के समान 

तेजस्वी पुरुष प्रर्थात सब नर-नारी वेद-जानते हैं। 

मुमुक्षु को मानो प्रकृति की भ्रोर से एक तक यह दिया 
गया है कि परमात्मा ने सृष्ट के प्रारम्भ में हम दोनों को 
संसार प्रैवाह चलाने का काम सौंपा था । क्या आप प्रभु के उस 
नियम का भी उल्लंघन करना चाहते हो? याद रखो, प्रभु 
कोई नियम व्यर्थ नहीं बनाते । उनके सब नियमों के पीछे 
जगत्‌ का कोई न कोई मंगल छिपा रहता है। श्रतः श्रापको 


१--विश्वरूप:--एक रूपं बहुधा य: करोति ।। क० उ० ५.१२॥ 
एकस्तथा सव भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिइच ।।बही ५.९!) 
२--विवाह संस्कार में पाणिग्रहण के पश्चात्‌ पुरुष कहता है--द्यौरहं 


पृथिबा त्वं ॥ हे स्त्री! में द्युलोक हुँ प्रोर तू पृथिवी । द्र० संस्कार 
विधि, विवाह प्रकरण ह 
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बह निथम तोड़ना उचित नहीं है। बताअ्रो कोन नर-नारी 
नहीं जानता कि संसार-प्रवाह चलाने के लिये स्त्री-पुरुषों की 
भाँति प्रकृति तथा पुरुष का मिलना ब्रावश्यक है । 


टिप्पणी -- हमारे इस कतंब्य को द्युलोक तथा पृथिधी 
जानते हैं । यह कहने को काव्यमयी श्रालंकारिक पद्धति है। 
इमे लक्षणा में पुरुष-स्त्री गी धरती आकाश के मध्य रहते 
घाले सब मानव कहा जा सकता है ।।५।! 


यमी प्रकृति के इससे पूर्व मन्त्र में यह कहने पर कि प्रशन 
जे हमें सृष्टि के ग्रारम्भ में ही साथ रहने बाला बनाया है 
तथा उस्तके नियम का कोई उल्लंघन नहीं करता फिर झाप 
ऐसा क्यों कह रहे हैं, बम श्र्थात निवृत्ति मार्गी उत्तर 
देता है-- 


को ग्रस्थ वेद प्रथमस्याह्णँः कं इं ददशं क इह प्रवोचत्‌ । 

बृहन्‌ मित्रस्य वरुरास्यधाम कडु ब्रव ग्राहनो वोच्या नुन्‌ ॥ 

॥ १०.१० ६ ॥ 

हलः प्रथमस्य-सृष्टि रूपी दिन के पूर्वं के ग्रस्य-इस 

परमात्मा के सद्धूल्फ को कः वेद-कोन जान सकता है कः 

ई ददर्श-कौन इसे देख सकता है । ज्ञान तथा दशेन से रहित 

होने के कारण इह- इस संसार में इस तथ्य को कः प्रवोचत्‌ 

कौन बतला सकता है । मित्रस्य वरुणास्य धाम- सबके मित्र 
तथा वर्णीय प्रभु का सुष्ट क्षेत्र बुहृत्‌-बहुत बड़ा है, विस्तृत - 

है श्राहनः-प्रतिहत-सौमित शक्ति वाला घीच्या--नए्वर 
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शरीर वाला कदु नृत्‌ ब्रवः-कौन मनुष्यों के प्रति इस 
रहस्य को बतला सकता है। 

प्रथम मन्त्र में जो सृष्टि के गर्भकाल में प्र्थात्‌ प्रारम्भ 
भे दम्पती अर्थात्‌ पति-पत्नी के समान मिलकर रहने तथा 
इस तथ्य को दय लोक झौर पृथिवी द्वारा जानने की बात 
कही थी, उस विषय में इस मन्त्र में यम कहता है कि सृष्ट 
के प्रारम्भ में होने वाली इस घटना को उप समय किसी के 
उपस्थित न होने से न कोई जान सकता है, न उस तथ्य को 
किसी ने देखा है श्रौर न कोई उस विषय में विश्‍वम्त रूप से 
कह सकता है, क्योंकि ये द्य लोक आदि, सृष्टि रचना के बाद 
ही उत्पन्न हुए हैं! । उस प्रमु क विशाल विश्व को नापा नहीं 
जा सकता, इसका क्षेत्र इतना विशाल है कि कोई सीमित 
सामथ्यं वाला, मरणाघर्मा मनुष्य न उसका ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है श्रौ न किसी भ्रन्य को करा सकता है । भ्रतः 
घ्रापका यह कहना कि प्रभु ने घ्रादि सृष्टि में हम लोगों के 
साथ रहने का नियम बना दिया था किसी भी प्रकार से 
समीचीन नहीं है । इसलिए मैं प्रापके साथ बेंधा हुप्ना नहीं हूं 
न प्राप मुझे श्रपने साथ बांधने की श्राशा रखें । 

निवृत्ति मार्गी पुरुष का यह उत्तर पाकर यमी श्रर्थाति 
प्रवृत्तिवृत्ति को प्रतिनिधिःप्रकृति का ध्राक्रामक रुख समाप्त 
हो जाता है श्रोर श्रव वह भ्रपनत्व प्रर्दाशत करती हुई यम 
को श्रपनी कामना प्रकट करती हुई कहती है-- 


१-श्र्वाग्‌ देवा प्रस्य विसजंनेन ॥ ऋ० १०.१२६.६ ॥ 
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चनस्य भा यष्यं कामं ग्रांगन्त्समाने योनौ सहशेय्याय । 
'जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां विचिद्‌ वृहेव रथ्येव चक्रा ॥ 
ऋण० १०.१०.७ 


सा यम्यम्‌-मुझ यमी को कामः ग्रागन्‌-यहू इच्छा 
उत्पन्न हो रहो है कि यमस्य यमाने योनो-यम श्रर्थात पुरुष 
के साथ समान स्थान में सहशेय्याय-साथ शयन करने के 
लिये जायेव पत्ये-पति के लिये पत्नी के समान तन्वं- 
रिरिच्याम्‌'-्रपने को ड श्रपण कर दू', रथ्या चक्रा इव- 
तथा हम दोनों रथ के पहियों की भांति चित्‌ विवृहेव-दायित्व 
निभाते के लिये बिशेष उद्यम करे । 


निवृत्ति मार्ग के पथिक के मंन में प्रकृति का समर्पण 
रूप भी ्राता है । यदि वह इस प्रोर से सावधान नहीं रहता 
तो उसके वैराग्य का दीपक बुक सकता है। मानो उसके 
सामने खड़ी प्रकृति कह रही है कि श्रापको केवल श्रपनी ही 
इच्छाओं का ध्यान है, मेरी इंच्छाग्रों का कदापि नहीं । 
श्रापकी इच्छा मुपे दूर भाग जाने की है किन्तु मेरी इच्छा 
है कि श्राप मेरा साथ छोड़ें श्रौर न मैं श्रापका । भ्रपिलु 
इस संसार रूपी शंथ्या पर हुम दोनों ईस प्रकार साथ रहे 
असे गृहस्थ में पति-पत्नी साथ रहते हैं। मैं श्रापको भ्रात्मः 
समपंणा करूं तथा भाप मेरे उस समर्पण को स्वीकार करें । 


१ रिच॑वियोजन सम्पर्यनयौः {चुरादिगणीय घातु संख्या १६१७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० 


इस प्रकार हम दोनों मिलकर संसार-प्रवाह को उसी प्रकार 
चलाएं जैसे रथ के दोनों पहिये मिलकर रथ को चलाते है.। 
जैसे रथ दोनों पहियों से चलता है, एक से नहीं । उनमें से 
एक पहिये के काम न करने से रथ नहीं चल सकता । इमी 
प्रकार यह संसार रूपी रथ प्रकृति तथा पुरुष के मेल से 
चलता है ॥ यह संसार-प्रवाह चलता रहे इसके लिये मुझ 
प्रकृति का तथा आप पुरुष का मिलना प्राबश्यक है। श्रतः हम 
दोनों मिलकर जगत्‌-प्रधाह को चलाये इसके लिये यह श्राव- 


श्यक है कि श्राप मेरा साथ न छोड़ें हम दोनों मिलकर 
उद्यम करे तभी यह जगत-रथ चल सकेगा । 


पूर्वोक्त भावना अनेक बार साधक के मन में आकर उसे 
धालोड़ित करती है, उसके मन भें एक दहन्द्र सा उठ खड़ा 
होता है । उसके वेराग्य के जमे पेर लड़खड़ा जाते हैं तथा 
वह प्रवृत्ति मागं को श्रावश्यतता पर विचार करने लगता है, 
किन्तु उसक्रे मन में ज्ञान का उदय होता है, उसके लड़खड़ाते 
पेरों का सम्वल मिलता है श्रौर वह सोचने लगता है-- 


न तिष्ठन्ति न मिमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति । 
्रत्येन मदाहनो याहि तूयं तेन बिवृह रथ्येव चक्रा ॥ 
ऋ० १०.१०.०८ 


इह-यहां श्रर्थात मन के भ्रन्दर घुसकर उसकी थाह लेने 
बाले ये-जो स्पशः चरन्ति-गुप्चर के समान सांसारिक प्रवू- 
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त्तियां काम कर रहो हैं वे देवानामु-दिव्य प्रवृत्ति के सामने 
न तिष्ठन्ति-न ठहर सकती हैं घौर न निमिषन्ति--न पलक 
भपक सकती हैं श्रर्थात उनका उदय श्रस्त का क्रम भी समाप्त 
हो जाता है। भ्रतः श्राहनः--हे स्भावनाशक प्रवृति, तुम 
तूयम-शीघ्र ही मत्‌--मुझसे अन्येन--भ्रन्य के साथ याहि-जाश्रो 
प्रौर तेन--उसके साथ रथ्या चक्रा इव विवृह--रथ के पहियों 
को भांति संसार चक्र चलाने में विशेष उद्योग करो । 


निवृत्ति मार्गी के लिये विचार सर्वोत्तम सम्बल है। 
्रवृत्तियां मन के श्रन्दर श्राकर मुमुक्ष के वैराग्य की थाहलेती 
हे । इसके लिये उसे देवीवृत्तियों का जागरण करना श्रावश्यक 
है अन्यथा उसका वेराग्यदीप बुझ सकता है । दिव्य वृत्तियों 
के सामने, तत्वज्ञान श्रौर सांसारिक भोगों से वैराग्य के 
सामने, ये साँसारिक प्रवृत्तियां न ठहर सकती हैं भ्रोर न 
नुतन वृत्तियों का जन्म हो सकता है । साधक सावधान है । 
बह प्रकृति के पाश में नहीं फसता श्रौर उससे स्पष्ट कह देता 
है कि मुझसे भिन्न जो प्रवृत्ति मार्गी है उससे श्रपना सम्बन्ध 
बनाग्रो । तुम्हें चाहने वाले थी बहुत हैं ॥ उन्हीं के साथ मिल 
कर इस संसारःप्रवाह को चलाझ्नो। मुझे झापके साथ रहना 
स्वीकार नहीं है यह स्पष्ट रूप से समझ ले । 


MED all के कक Sibi 


१-ग्रा समन्तात्‌ हन्ति विनाशयति सझ्भावान्‌ या सा श्राहुनः । 
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र्र 
प्रकृति या प्रवृत्ति पुरुष पर प्रपना जादू न चलता देखकर 
मानों परमात्मा से निवृत्तिमार्गी पुरुष की इस वैराग्य प्र वत्ति 


को हटा कर उसके निवृत्ति मार्ग से हटकर प्रवृत्ति माग की 
शरोर जाते की प्रार्थना करती हुई यह चाहती है-- 


रात्रिभिरस्मा श्रहभिदंशस्येत्‌, 


सुर्यस्य चक्षुमु हुरन्मिमोयात्‌ । 
दिदा पृथिव्या मिथुना सबन्धू, 
यमीर्यमस्य बिभृयादजामि ।।१०.१० .६। 

रात्रीभिः अहभिः--कुछ रातं दिलों भ्रर्थात कुछ थोडे 
समय में ही प्रस्मे-इस मुमुक्षु की इस प्रवक्ति को परमात्मा 
दशस्येत--दंशित प्रयात सम.प्त कर दे तथा सूर्यस्य - इंसके 
पवकालिक ज्ञान रूपी सूर्यका चक्ष: -_नेत्र उन्मिमोयात- फिर 
च हो जाए, जिससे यह्‌ गुनः मेरे सम्पर्क में रुचि नेने 
प क लीक का पृथिवी से तया पृथिवी 
दोनों का जोड़ जु कि दो fee ne 
डा है, यद्यपि दोनों बिपरोत गुण तथा स्थान 
वाले हैं किन्तु पुनरपि दोनों युगल रूप में सदा रहते हैं, इसी 
क ब्रजामि यमी-विपरीत वृत्तिवाली यह यमी प्रकृति यमस्य | 
१7ाद्‌-ुरुष को धारण करे-पुन: साथ रह कर सम्भाले । 


(अन तना 
इस मन्त्र में मानों प्रकृति पुरुष को श्रपनी श्रोर ग्राकृष्ट 


करने में | स 
| "> य्य हो हर परमात्मा से प्रार्थना करती है कि वह 
हक पाप वि को वाद कर दे तथा इसकी 
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वह पूर्वं स्मृति, जिसमें यह मेरा प्रशंसक था तथा सदा मेरे 
साथ रहने में ग्रपना श्रहोभाग्य मानता था; पुनः जग जाए 
श्रौर यह विचारने लगे कि जैसे गुण तथा स्थान की दृष्टि से 
दूर-दूर श्रवस्थित द्युलोक तथा पृथिवी एक दूसरे को कभी 
नहीं छोड़ते श्रपितु युगल रूप में सदेव साथ रहते हैं इती प्रकार 
हम दोनों परस्पर विपरीत गुणवाले होते हुये भी एक दूसरे को 
धारण करें-सम्भाले । 

प्रभु से प्रार्थना ही हारे व्यक्ति का प्रबल सम्बल होता है। 
प्रपते उसी भ्रस्त्र का मातो प्रकृति प्रयोग करके पुरुष को 
अपनी ग्रोर प्राकृष्ट करने को प्रार्थना को सफल करना 
चाहती है । 

मुमुक्षु पुरुष इसका बड़ा सुन्दर उत्तर देता है कि जब इस 
मंगल मिलन का परिणाम सामने भ्राता है तब पता चलता 
है कि यह मिलन क्रितना दुःखद परिणाम बाला है। प्रतः वह्‌ 
कहता है-- 

ग्रा घा ता उत्तरा युगानि, 

यत्र जामयः कृणवन्नजामि । 
उप बर्ब हि वूषभाय बाहुमन्य- 
भिच्छस्व सुभगे पात मत्‌ ।।ऋ ०१०-१०.१० 


ता--तानि--वे युगानि--समय उत्तरा उत्तराणि 
आगे घ--शीघ्र ही आ--प्रागमिष्वन्ति- या जायेगे यत्र-- 
जिनमें जामयः--सजातीय लगने बाली प्राकृतिक फंसावटें 
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ग्रजामि--प्रसमान--जातोय श्रर्थात, परायों जैसा व्यवहार 
कृणवनु--करती हुई दिखलाई पड़ंगीं,सुभगे--हे सदा सौभाग्य- 
शालिनि प्रकृते ! वृषसाय-क्ामनाश्रों की वृष्टि करने वाले 
प्रेयोमार्गी के लिये बाहुमु--अ्पनो-भुजा को अर्थात्‌ अपने पकड़ने 
के साधन को उप बबृ हि- फेलाग्रों तथा मत्‌--मुभसे 
्रव्यम्‌-श्रन्य प्रवृत्तिमार्गी को पतिम्‌- श्रपना पति बनाने की 
इच्छस्व--कामना करो । 


पूं मन्त्र मे दणित प्रकृति की इस कामना को कि हम 
चावापृथिवी की भांति मिल कर रहें, सुनकर यम उत्तर देता 
हैं कि तेरा संग करने वाले के सामने निकट भविष्य में वह 
समय भ्राएगा जब वह प्रनुभव करेगा कि जिस प्रकृति को वह्‌ 
भ्रपगा प्रिय तथा हित करने वाला समक्ता हुआ उसके भोगों 
में मस्त था उसी ने जीव के लिए श्रसमान जातीय जैसा 
व्यवहार किया है । रोग' शोक तथा दोषों में फंस्ाकर वही 
हमारी विवशता पर हँसती है। जिन भोगों को हम स्वादु समझ 


कर भोग रहे थे वास्तव में हम स्वयं उनके द्वारा भोगे जा 
रहे थे ।` 


फिर वह प्रकृति से कहता है कि ग्राप चिन्ता क्‍यों करती 
ैं,कयोंकि ग्राप तो सदा सुहागिन हो । यदि कोई एक श्रापको 


छोड़ता है तो अनेक व्यक्ति ग्रापको ग्रपनाने को लातुर हैं। श्रतः 
i री 


१ भोगे रोगभयम्‌ ॥ भतत हरि, वे राग्यशतक ।। 
२- भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः (वही) ।। 
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श्राप आपने चाहने वालों में से किसी प्रन्य का हाथ पकड़ ले। 
ग्रनेक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनको श्रापकी कामना है, उन्हीं के 
प्रति श्रपना हाथ बढ़ाग्रो, मेरा पीछा (पिंड) छोड़ो। 

प्रकृति मुमुक्षु को ग्रपनी भ्रोर श्राकृष्ट न होते देखकर अब 
भर्त्सना पर उतर ग्राती है । पुरुष को ग्रपती ओर प्राकृष्ट करने 
का यह भी एक उपाय है, जिसे नारी अपनाया करती है । 

इस मन्त्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो भाष्यकारों को यम-यमी 
को भाई-बहन मानने पर विवश करते रहे हैं,इसीकारणा उन्होंने 
यम-यमी को सगे भाई बहन मान कर वेद के गौरव को नीचा 
करने वाले ग्रर्थ किये हैं । वे शब्द हैं भ्राता, भ्रनाथ तथा 
स्वसा । लौकिक संस्कृत में इत शब्दों के ग्रर्थ क्रमशः भाई, जो 
नाथ-पति न हो तथा बहन के हैं। शन्तु वेद के सब शब्द 
यौगिकः तथा योगरूढिः हैं । प्रतः भ्राता या स्वसा शब्द जो 
लोक में भाई बहन के श्रथ में प्रयुक्त होते हैं वेद में क्रमश: 
चमकने या भरणा पोषण करने वाले के भ्रथे में प्रयुक्त होता हे 


१--यौगिक वे शब्द होते हैं जो घातु के ग्रर्थो के ग्रनुसार होते हैं जैसे 


'कर्ता' शब्द में कृ (डुकुज्‌ करणे) घातु तथा तूच प्रत्यय हे । इस 
घातु का अर्थ करना है ग्रतः कर्ता का श्रर्थ भी करने वाला ही है । 
२--णो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक श्रथं में रूढ़ हो जाते हैं 
वे योगरूड़ि कहाते हैं । जेसे जलज या पंकज का ध्र्थं जल या 
कीचड़ से उत्पन्न होने वाला है, यद्यपि जल कीचड़ से अनेक वस्तुएं 
उत्पन्न होती हैं किन्तु यह शब्द कमल के श्रथे में रूढ़ हो गया हे? 

कीचड़ से उत्पन्न कीट, पंकज नहीं कहाते । 

३ - भाजते विभति वा स॒ भ्राता उणादिकोष॥ 
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भर्ता शब्द भी इसी ग्रथ में श्राता है जबकि लोक में उसका 
ग्र्थ पति होता है। इसी प्रकार स्वसा पद का प्रथं निरुक्त 
कारने किया है--सु श्रसा, स्वेषु सीदति वा, निरुक्त भाष्य 
में स्वामो ब्रह्मामुति ने इसका श्रर्थ करते हुए लिखा है-सु 
घसा सु सम्यक्‌ खलु मेधानां प्रक्षेपिका, सद्भावप्रेरिणी वा, 
प्रवा स्वेषु बन्धुषु सीदति यथा कुलवधूस्तथा त्वमसि, श्रर्थात्‌ 
वह ज्ञानयुक्त सलाह देने वाली,सद्भावों की प्रेरणा करने वाली 
प्रथवा बन्धुग्रों में रहने वाली है । पत्नी भो पुरुष को सम्मति 
देती, सद्भावो की ओर प्रेरित करती तथा ग्राजोवन पति के 
घर में उसके बन्धुग्रों के बोच में रहती भी हैं; जबकि बहन 
विवाह के पश्चात्‌ पतिगृह को चलौ जाती है। इस प्रकार 
पूर्वोक्त निवंचन तथा 'स्वं प्रति सरति’ श्रपनी ्रोर श्राती है 
इस व्युत्पत्ति के प्रनुमार वेद में 'स्त्रसा' का श्रर्थ जहां बहन 
हो सकता है वहाँ पत्नो भी हो सकता है । मन्त्रार्थ में यह 
दृष्टिकोण सम्मुख रखना ग्रावद्यक 


कि ्ातासद्‌ यदनाथं भवाति, 


किमु स्वसा यन्निऋ' तिनिगच्छात । 
काममूता बद्व तद्रपामि, 


तन्वा मे तम्बं सं पिपृरिध ॥ १०.१०. .११॥ 


किम्‌ भ्राता सत्‌ व कुत्सित भर्ता है यत्‌ धनाथ 
भवाति--जो प्रेम बन्धन रहित हो जाए, किम्‌ उ स्वसा यत्‌ 
0 


१--तिरक्‍त ११.३.३२॥ 
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निऋ तिः निगच्छात्‌ू- तथा वह भो कुत्सित रक्षिका है जिसके 
रहते रक्षित दु:ख पाए, काममूता--संसार चक्र को चलने की 
कामना के वशीभूत हुई मैं प्रकृति बहु-बहुत--बारबार 
एतत्‌-यह रपामि--कह रही हुँ कि मे तन्वा- मेरे शरीर 
से-मेरे स्वरूप से तन्वम्‌-श्रपने शरीर को-स्त्ररूप को 
संपिपृरिध-संयुक्त करो, अपने स्वरूप को मुझसे भिन्त 
मत रखो । 

प्रकृति मानों मानव को ग्रपनी श्रोर ग्राकृष्ट करती हुई 
कहती है कि परमपिता परमात्मा ने प्रादि सृष्टि में जगत्‌ -- 
सञ्चालन के लिये श्रापको तथा मुझे पति पत्नी के रूप में 
भेजा था । जैसे सन्तान प्रवाह के लिए पति-पत्नी का साथरहना 
ग्रावश्यक है इसो प्रकार जगत्‌ प्रवाह के चलाने के लिये मेरा 
तथा श्रापकः साथ होना ग्रावइयक है । श्राप उस त्यिम का 
पालन करने में उपेक्षा दिखा रहे हें । श्रतः प्रेमबन्धत से 
रहित होने के कारण श्राप अच्छे पति नहीं माने जा सकते । 
मैं स्वयं को भी जधन्य तथा क्रुत्सित रक्षिका समझती हूं 
जिसके रहते श्राप श्रपने को ग्रसुरक्षित समझने लगे हैं तभो 
तो श्राप मुझे छोड़कर भाग रहे है । 

एक बात मैं ग्रौर कहना चाहती हूं वह यह कि आपके 
साथ बन्धने या ग्रापयकी ग्रपने साथ बांधने में मेरा ग्रपना 
स्वार्थ नहीं है ग्रपितु सवंहित भावना ही है। मैं तो संसार 
चक्र सञ्चालन की कामना से श्रापको बार-बार यह कह रही 
हुं कि श्राप मुझसे दूर मत भागो श्रपितु मेरे साथ सम्पकं 
बताए रखो जिससे सट गंस'र चक्र चलता रहे । 
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यम अर्थात्‌ यति-मुमुक्षु यमी-प्रकृति-प्रवृत्ति के इस भत्सेना 
पूवेक समझाने से भी प्रभावित नहीं होता, वह प्रकृति के इस 
प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से श्रस्वीकार करते हुए कहता है-- 


नवाउतेतन्वातन्वं सं पपृच्यां, 
पापमाहु: स्वसारं निगच्छात्‌ । 
श्रन्येन सत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व, 
न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥१०.१०.१२॥ 


में यम-निवृत्तिमार्गो-मुमुक्षु-ते तन्वा-तेरे शरीर से, तेरे 

स्वरूप से तन्वमु-श्रपने शरीर को, निज स्वरूप को नवेउ- 

बिल्कुल ही नहीं सं पपृच्याम्‌-सम्पृक्त करू मिलाऊं श्रर्थात्‌ 

प्राकृतिक वस्तुओं से अपने को पृथक्‌ ही समकूंगा । कभी भी 

्रात्माको शरीर आदि एवं शरीर ग्रादि को ग्रात्मा न हीं मानंगा 

यः स्वसंसार निगच्छात्‌ -जो सु-असा दूर रहने योग्य, प्रकृति 

का निरन्तर सम्पर्क करता ग्रर्थात्‌ प्रकृति में ग्रात्म स्वल्प | 

अलाकर लिप्त हो जाता है, उस ग्रत्यन्त श्रासक्ति को पापम्‌ | 

| ्राहुः-विज्ञजन पाप कहते हैं । ग्रतः मतु भ्रन्येन--मुझसे श्रव्य | 
| किसी प्रवृत्तिमार्गी के साथ प्रमुदः कल्पयस्व--श्रामोद-प्रमाद 


——-- 9 क की 


। टिप्पणी - श्रन्य काव्य ग्रन्थो की भांति वेद में भी प्रकृति का मानवी- 
करण किया गया है, उषा सुवत में भी उषा हंसतो, दांत 


दिखाती है। वेद में प्राकृतिक तत्त्वों का मानवीकरण प्रनेक 
स्थानों पर उपलब्ध होता है । 
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का अनुभव कर, सुभगे--हे सौभारयकाक्षिणि ! ते भ्राता-भ्रब 


तक तेरा भरणा-पोषण करते वाला मैं एतत्‌ न वष्टि-यह 
सम्पकं नहीं चाहता । 


यति प्रकृति की पूर्व मन्त्र में की भर्त्सना पर भी श्रडिग 
रहता है तथा प्रकृति के साथ सम्पक का स्पष्ट निषेध 
कर देता हैं । उसे प्रकृति के स्वरूप में अपना स्वरूप विलीन 
कर देना श्रभीष्ट नहीं है । प्रकृति की इस घनिष्टता को, 
जिसके कारणा यह स्वयं को शरीर एवं इन्द्रिय ग्रादि समझने 
लगताहै, पाप बतलाताहे[तथा अपने ्रात्मरूप की विस्मृति को 
पसन्द नहीं करता । उसका कहना है कि श्रन्य अनेक लोग 
ऐसे मिलेंगे जो तेरे गाढ़ सम्प के इच्छुक हैं। तुम उसके साथ 
मिलकर ्रपना कतृ त्व सफल करो, श्रानन्द मनाग्रो, ्रामोद- 
प्रमोद से युक्त हो । मैंने बहुत समय तक तेरी देखभाल की, 
तुझे सम्भाला । ्रब मुझे तेरे साथ रहने की तनिक भी इच्छा 
नहीं है । तू चिन्ता भी क्यों करती है, तू ठहरी सदा सवदा 
सौभाग्यशालिनी, एक तुझे ठुकराता है तो संकड़ों तेरे इच्छुक 
हैं । उन्हीं के पास जा तथा उनसे श्रामोद-प्रमोद मनाग्रो, मेरे 
पीछे क्यों पड़ी हो । 


निराश प्रकृति पुरुष पर श्रपना श्रत्तिम भ्रस्त्र फेकती है 
बह्‌ है बदनाम करनें का। वह कहती है-= 
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बतो बतासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
्रन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षस्‌ ॥ 
॥१०.१०.१३॥ 
यम-हे यति बत-खेद है कि तू बतः-्रत्यन्त दुर्बल है । 
ते मनः-तेरे सन श्रौर हृदयमू--हृदय की न एव--हभ नहीं 
श्रविदामः-समक सके ग्रन्याकिल--कोई श्रन्य ्रर्थात्‌ निवृत्ति यः 
योग साधना त्वां युकतं--तुम योगी की कक्ष्या इव परिष्वजाते- 
बगल में ऐसे ही लिपटेगी लिबुजावृक्षम्‌ इव--जेसे लता या 

श्रमरवेल वृक्ष से लिपटी रहती है । 

यमी यम को उत्तेजित करती है कि कदाचित्‌ थम उत्ते- 
जना में श्राकर ही अपने विचार परिवर्तित कर ले । श्रतः 
बह्‌ कहती है कि तेरे चिन्तन तथा आन्तरिक भावों को ह्म 
जान नहीं पा रहे तू परवृत्ति से तो टूर भागना चाहता है 
किन्तु निवृत्ति को गले लगाये फिरता है, उमे तो ग्रपनी 


घगल से ऐसे चिपटा रखा है जैसे लता या अमर वेल वक्ष से 
लिपटी रहती है । s 


यम इसका उत्तर देते हुए कहता है — 


अन्तस्‌ उ त्व यमन्य उ त्वां, परिष्दजाते लिबुजेव वक्षम्‌ ।। | 
तस्य वा त्वं सन इच्छा स व तवाधा कृश्णु ष्व सविद सुभद्राम ॥ | 
॥ १०.१०. १४।॥। 

यमि-हे यमी त्वमु रनयम उ सु--तू भ्रन्य किसी प्रवृत्ति 
मार्गी को तथा त्वामु उ अन्य:-तुफे कोई ग्रल्य प्रवत्तिमार्गी 
वृक्षम्‌ लिवुजाइव-वृक्ष को बेल की भांति परिष्वजातेः-लिपंः 
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टाथै रहता हैं तथा तू उससे लिपटी रहती है । तस्य वा त्वं 
मन इच्छ--उसके मन को तू अपने लिए चाह सवा तव- और 
वह तेरे मन को चाहे अध--इसके बाद हमारी यही प्रार्थना है 
कि परमात्मा तुझे सुभद्राम उत्तम कल्याणकारी संविदम्‌-- 
बुद्धि-सुमति-क्ृणुष्व--प्रदान करे ! 


इस प्रकार यम--यति, कल्याण मार्ग का पथिक--मुमुक्षु 
श्रपने निवृत्तिमार्ग पर श्रनेक ्राकर्षक 5लोभन श्राते पर भी 
भ्रडिग रहता है तथा यमी--प्रकृति-प्रवृत्तिमार्ग को वृत्ति 
श्रपना प्रलोभन देना नहीं छोड़ती । साधकों का पन्थ निराला 
है, उन्हें प्रकृति के संग का ज्ञान है। श्रतः मोहक प्रलोभनों 
की श्रांधी में भी वे विवेक का दीप प्रज्वलित रखने में समथे 
होते हैं | दूसरी ओर मन के अन्दर बेठे हुए भोग के संस्कार 
बार-बार जाग्रत होकर साधक के विवेक के दीपक को बुझाने 
में तत्पर रहते हैं, इसी तथ्य की मनोरम झाँकी वेद के इस 
सुक्त में काव्यमयी भाषा में ग्रथित की है । साथ ही सूक्त में 
नियोग की विधि तथा भाई-बहन के विवाह का निषेध भी 
ध्वनित होता है। 


सायणाचार्य ने इस सूक्त के मन्त्रों का ग्रर्थ वेद के गौरव 
को हानि पहुंचाने वाला किया है । पाठकों की जानकारी के 
लिए हम उतके भावों को नीचे दे रहे हैं । 


१-यमी यम से कहती है- विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप के 
निजेन स्थान में पहुँची हुई मैं यमी तुझ सखा को सख्य भाव से 
स्त्री-पुरुष सम्पकं जनित मित्रभाव से भ्रपनी ग्रोर भ्राकृष्ट 
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करना चाहती हुँ (्राभिमुख्येन स्थित्वालज्जा परित्यज्य त्वं 
त्संभोग करोमीत्यर्थः) तुम गर्भावस्था से ही मेरे सखा ह 
विधाता प्रजापति ने हम दोनों के होने वाले पुत्र के पितारूप 
तेरे लिथे मेरे उदर में सबंगुण सम्पन्न सन्तान का चिचार 
किया है । 


२- यम का उत्तर-हे थमी ! तुम्हारे गभे का साथी 
थम तुम्हारे साथ ऐसा सम्पर्क नहीं चाहता, क्योंकि तुभ 
सहोदरा भगिनी हो, भ्रगन्तव्या हो । यहु स्थान भी निजेन 
नहीं है क्योंकि महान्‌ प्राणशक्षित सम्पन्न या ज्ञानवान प्रजाः 
पति के द्युतोक को धारणा करने वाले पुत्रस्वरूप बीर (देवों 
के चर) सबकुछ देखते हैं । 


३- है यम ! वे प्रसिद्ध प्रजापति श्रादि 
बहन आदि स्त्रियों की कामना करते हैं । ज स 
प्रजापति श्रादि का भी अ्रपनी पुन्ती-चहन श्रादि से सम्बन्ध 
हैं । इसलिये तेरा चित मेरे चित्त में स्थित हो जाये श्रर्थात्‌ 
मैं तुझे चाहती हूं, तू भी मुझे चाहे । जैसे पिता प्रजापति नें 
पति वनकर अपनी पुत्री के शरीर को सहवास से मिलाया 
था वसे तू भी मेरा पति बनकर मेरे शरीर को ग्रपने शरीर 


से संयुक्त कर & 
म ती ॥ (योनोप्रजननप्रक्षेपोपगूहनचुस्बनादिना माँ 


| 

| 

| ४--यम क्व [S भें 

| क न से कहता है--पू्व काल भें प्रजापति मे 
| पे होने के कारण जो ग्रगम्यागभन किया था वैसा 
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हम नहीं करते। हम सत्य बौलते हुये भी असत्य न बोलें अर्थात्‌ 
ग्रगस्यागमन न करें । ग्रन्तरिक्ष में स्थित जल या रश्मियों 
का घारक आदित्य तथा ग्रन्तरिक्ष में रहने वाली श्रादित्य 
की पत्ती हम दोनों के उत्पत्ति स्थान श्रर्थात्‌ माता-पिता हैं 
इस प्रकार हम दोनों का अगम्यागमन रूप से कुछ करना 
श्रयुक्त है । अतः मैं उसे नहीं करता हूं या न करू गा । 


५--यमी-रूपों का कर्ता, सबके शुभाशुभ का प्रेरक, 
सर्वात्मा, दानादि गुणयुक्त, उत्पादक प्रजापति ने गर्भावस्था 
में ही एक उदर में सहवासी होने के कारण हम दोनों को 
पति-पत्नी बनाया है । इस प्रजापति के नियम को कोई नहीं 
तोडता, इस कारणा गर्भावस्था में ही हम दोनों को प्रजापति 
द्वारा दम्पत्ती बना देने पर तुम मेरे से मिलो । हम दोनों के 
इस माता के उदर में सहवास जनित दम्पत्तिभाव को भूमि 
श्रौर द्युलोक भी जानते हैं । 


६--प्रथम दिन से सम्बन्धी इस प्रन्योऽन्य संगमन को 
कौन जानता है वह अनुमानाश्चित होने से उसे कोई भो नहीं 
जान सकता । इस प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से इस संगमन को 
कौन देखता है, कोन उसका प्रकाश करता है, मित्र और 
वरुण का जो धाम, ग्रहोराज है उसके विषय में हे मर्यादा- 
हन्ता नरक में गिरने या स्वगे की प्राप्ति से निग्रह तथा श्नुः 
ग्रहर्ता यम, तुम क्या कहते हो । 
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७--एक साथ सोने के लिए तुझ यम की कामना मुझ 
यमौ के प्रति हो जाये, तत्पश्चात्‌ पुर्ण मनोरथ होकर पति के 
लिए जैसे पत्नी परमप्रीति से विश्वस्त होकर रति की कामना 
से श्रपने शरोर को प्रकट कर देती है, ऐसे ही मैं अपने 
शरीर को तेरे लिए प्रकट कर सक्‌ । रथ के पहियों की भांति 
हम दोनों धर्मार्थकाम के लिए विविध उद्यम करे । 

5--यम-इस लोक में देवों के भ्रहोरात्रादि गुप्तचर हैं 


ट 


वे सबके शुभाशुभ कमो को देखने के लिए घूमते रहते हैं । वे 
क्षणमात्र के लिए भी अपने इस व्यापार से विरत नहीं होते, 
न वे श्रांख भपकते हैं । हे श्रसह्यभाषणा से मुझे दुःख देने वाली 
यमी, तू मुझसे भिन्न अपने जेते से ही शीघ्र संगत हो और रथ 


के पहियों के समान उनके साथ धर्माथ काम रूपी उद्यम को 
करो । 


` ९-दिग-रात में इस यम के लिये कल्पित भाग को 
सब यजमान दे, सू का तेज बार-बार इस यम के लिये 
उदित हो । परस्पर सम्बद्ध चुलोक श्रौर पृथिवी के सहित 
दिन-रात इस यम के समान बन्धु हं यहु जानकर यमी यम 
के भाई न लगने वाले को ग्रहण करे । 


१०--भविष्य में वे भी युग श्राय गे जिनमें बहनें भाई 
से भिन्न को पति बनायंगी । अत: हे 


सुभगे ! NENA प्रब मुझसे 
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भिन्न पति की कामना कर, श्रब श्रपनी'"""' "सें वीयं सींचने 
वाले-वीयं सेचक पुरुष के लिए शयन समय अपनी भुजाग्रों 
का तकिया बना ।' 


११--वह क्या भाई जिसके होते बहन अनाथ हो जाये 
श्रौर वह बहन भी क्या जिसके रहते हुये भाई दुःख पाये, मैं 
काम से मूच्छित हुई नाना प्रकार से यह कह रही हूं । यह 
जानकर तू मेरे शरीर के साथ अपने शरीर का सम्पर्क कर 
(संभोगेन इलेषय । मां सम्यग्‌ संभुडक्ष्वेत्यथे:) (सायणा) 


१२--मैं तेरे शरीर से भ्रपने शरीर को नहीं मिलाऊंगा, 
जो भाई अपनी बहन से सम्पर्क करता है उसे शिष्ट लोग पापी 
कहते हैं हे सुभगे यह जानकर तू मुझसे भिन्न अपने योग्य 
पुरुष से सम्पर्क सम्बन्धी प्रसन्नता प्रकट कर । तेरा भाई यम 
तेरे साथ सम्पर्क की कामना नहीं करता । 


५३--यमी--हे यम ! तू दुर्बल है, मैं तेरे मनोगत 
संकल्प तथा हृदय बुद्धिगत म्रध्यवसाय को नही समझ 
सकती । जैसे रस्सी घोड़े का श्रालिगंत करती है तथा जेसे 
लता वृक्ष का गाढ़ ग्रालिगंन करतीं है वैसे भ्रन्य स्त्री तुम्हें 
ग्रनायास ग्रालिगित करती है । श्रतः तुम मुझसे बचना 
चाहते हो । 


१४--यम--हे यमी ! तू श्रव्य पुरुष को ही उसीप्रकार 
TT करे तथा अन्य „पुरुष तेरा श्रालिगन करे, जेसे 


लखखलझऑललतलठठस याक 
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वल्लरी वृक्ष का ्रालगन करतो है। तू उस पुरुष की वश- 


वतिनी बन ग्रौर वह पुरुष तेरे मन की इच्छा करे । इसके 


पश्चात्‌ तू उसके साथ मगलमय परस्पर मिलन-सुख को ॥ 
प्राप्ति कर । 


॥ इत्योस्‌ ॥ 
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स्लुता मया वरदा वेद माता प्रचो- 
द्यन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। आयुः श्राणं 
प्रजां पशु कीति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ । मह्य 
दत्तवा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ । अ्रथंव वेद १।७१।२ 


ईइ्वरादेश- 

मैंने भ्रध्येताश्रों को पवित्र करने वाली वेद 
माता तुम्हारे लिये प्रस्तुत कर दो है, उसको समस्त 
विश्व को प्रेरणा दो । उसका ग्रध्यवन तुम्हें श्रायु, 
प्राणा, सुसन्तान, पशु, यहा, सब प्रकार का धन 
तथा ब्रह्मतेज देगा, इत सबको मुझे ्रर्पण करके 
झाप सब ब्रह्मलोक को प्राप्त करो । 
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गन 
ध्द 


॥ घ्रो३म्‌ ॥ 


& आये समाज के नियम & 


१ सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका 
आदि मूल परमेश्वर है । 

२-ईश्वर सब्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, पवंशक्तिमान्‌ न्यायकारी 
दयालु, श्रजन्मा, भ्रनन्त, निविकार, श्रनादि श्रनुपम, सर्वाधार 
सर्वेश्‍वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी,प्रणर, भ्रमर, श्रभय, नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है । उसी की उपासना करनी योग्य है । 

३--वेद सब सत्य विद्याथ्रो की पुस्तक हे । वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परमधरम है।' 

४- सत्य के ग्रहणे करने प्रौर असत्य के छोड़ने में सवदा उद्यतं 
रहना चाहिए । 


४- सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य रौर असत्य को विचार करके 
करने चाहिएं । 
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६-संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है श्रर्थातं 
दा।रीरिक, श्रात्मिक श्रौर सामाजिक उन्नति करना । 


७-सब से प्रीतिपुर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिए । 

८ -ग्रविद्या का नाश श्रौर विद्या की वृद्धि करती चाहिए । 

&--प्रत्येक को अपनी हो उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन 
सबकी उन्नति में श्रपनी उन्नति समनी चाहिए । 

१० - सब मनुष्यों को समाजिक सवंहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 

रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वृतन 


क. क 


न्तु 


त्र रहेँ । 


{nfnfafafntafetajafntniointnjatntniuintntnintnintaotnistotntnintnin 
८७५७७७ %७%%% ७%१$%०%%ळ%%%,%%७%१७%१% 508506 
%)७%७%%%%७%%% ७७ %%% ७७% ७७१७४७७७७१ ३१५०0८ 


neta 
Sg 


| हि 
११५१५०५१५१ ७७७९१७४ 0 % कक कक) कक कह . 
afer iv]etntnenpen मळावी 
PR “क्म 


